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नियतात्मभिः॥२॥ श्रीभगवानुवाच 
| अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्मसु\ 
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M च्यते ॥ भतभावोद्धवकरो विसर्गः 

मसंज्ञितः॥ ३॥ अधिभतं क्षरो भाव | 
पुरुषश्चाधिदेवतम्‌ ॥ अधियज्ञोऽहमे | 
वात्र देहे देहभ्गतां वर ॥ 9 N : | 
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त्यजत्यंते कलेवरम्‌॥ तं तमेवैति कति m | 3 





MI कालेष मामनुस्मर युद्ध च ॥ Ws 
_ /य्यार्षितमनोबुदिमामेवैष्यस्यसंशयम्‌ | 
| ॥ ७ ॥ अभ्यासयोगय॒क्तेन चेतसा IT | । 

न्यगामिना ॥ परमं परुषं दिव्यं याति| 


/पार्थालुचिंतयन्‌॥ ८॥ कविं पुराणमनु| 
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8 | | न चेव॥ ञ्रुवोमेध्ये पाणमावेइय 3| | 
। |॥क्‌ स तं परं पुरूषसुपेति दिव्यम्‌॥ १० U | 





ae वीतरागाः ॥ यदिच्छंतो नह्मचयै | 

U | चरंति तत्ते पदं संग्रहेण ATTA WAIN 

सर्वद्वाराणि संयम्य मनो ete निरुड् 
॥॥च ॥ मश्याधायात्मनः | प्राणमास्थितो 
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| | ॥ १३ ॥ अनन्यचेताः सततं यो मां न | 
॥रति नित्यशः ॥ तस्याहं सुलभ: पार्थ) 
_ |, नित्ययुक्तस्य योगिनः॥ १४॥ साम॒पे|| 
| Uer पुनजेन्म दुःखाल्यमशाश्वतस्‌॥ |. 
। ॥लाझुवंति महात्मानः संसिद्धि परमां all 
| VAST: ॥ १० uú आजह्ममुवनाछोकाः g| |< ¦ 
— SAY AES Gl IUe = Will 


— ॥य पनर्जन्म न वियते॥ १६॥ सहस्त्र | 
















` |य॒गपर्यंतमहर्यडछ्मणो faz: ॥ ari ` P| x 
| ॥|गसहखाँ तां तेऽहोरात्रविदो जनाः|| 
| ॥ १७॥ अव्यक्ताद्यक्तयः सवाः प्रभव॥॥ 
x | त्यहरागसे ॥ राञ्यागसं AVIA a x 


| | | एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते ॥ 3 
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| NASR पाथ ्रभवत्यहरागस्च। : । 

I प्रस्तस्मात्तु भावाऽन्या TT व्यक्ताऽव्यक्ता | , 
e ¢ AN 

| | ॥त्सुन विनश्यति॥२०॥ अव्यक्तोइक्ष| 

| ।'भाप्य न निवर्तते तद्धाम परमं : मम ni 

ज्जन यास्यांतःस्थानि was : 
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||स्त्वनन्यया ॥ यस्यांतःस्थानि 3 refer 
` |||येन सर्वमिदं ATT ॥ २२ ॥ यत्र काळे | 

त्वनाइत्तिमाइत्ति चैव योगिनः ॥ भ | 
॥याता यांति तं कालं वक्ष्यामि भरत 
|f ॥ २३ ॥ अभिज्योतिरहः शुक: 
|||बण्मासा उत्तरायणम्‌॥ तत्र प्रयाता ग| 


| च्छंति ब्रह्म ब्रह्मविदों जनाः ॥ २४ W 
ñ | 
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TA रात्रिस्तथा ST: पण्मासा दहि 
प्राप्य निवतेते ॥ २५ ॥ ISEN. ग|' 
होते जगतः शाश्वते मते ॥ एकया | | x 
| YM गत्यनाइृत्तिमन्ययाऽऽव्तंते पुनः ॥ ॥ * 


















^. ||योगयुक्तो ,भवार्जुन n = ॥ र EI 
| TAT qu: चेव दानेषु = 
jaRa ॥ अत्येति तत्सर्वमिदं विदि|| 
| ॥त्वा योगी परं स्थानसुपेति चाद्यम्‌ ॥ | 
| ॥ २८॥ इति श्रीमजगवद्वीता० योग॥ 

शाखे5क्षरबह्मयोगो नामाष्टसोऽच्या 


HT UCU ॥ श्रीभगवानुवाच Uae तु 
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गी. ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे : | | 
| १२॥विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेडशु |: 
| । भात १ ॥ राजविद्या राजग॒ह्यं पवि|| 
॥ ।(त्रमिदसुत्तमम्‌ U प्रत्यक्षावगसँ id x 

— (mmu कर्तुमव्ययम्‌ ॥ २॥ अश्रददघा||. ` 
E. ats पुरुषा घमेस्यास्य परंतप ॥ अपा | PR | 
| n? n आया ततमिदं aa Seas व्यक्त | *p ` | 


















p t AAAA Sa c SRI S SI Cn sa ed 8६ d | 
॥ 3 ॥ मया ततमिदं सवै जगदुव्यक्त — क्त ` 
मूर्तिना ॥ मत्स्थानि सवेभूतानि न = 3 d 
हँ तेष्ववस्थितः ॥४॥न च मत्स्था 
॥नि भतानि पश्य मे योगमेःवरम्‌ ॥ भू | N 


Vara च भतस्थो ममात्मा भूतभाव |. 


f 
je: ॥५॥ यथाऽऽकाशस्थितो नि 


वायुः सर्वत्रगो महान्‌ ॥ तथा सर्वाणि 
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-. [l| erar wu उदासीनवदासीनससक्त तेषु क|, 
मखु ॥ ९॥ मयाऽध्यक्षेण मरुतिः खय | | 
: | ते सचराचरम्‌॥ हेतुनाऽनेन कोतेय ज |. 
/|गद्विषरिवर्तते॥ १०॥ अवजानंति माँ | 
॥ मूढा मानुषी तबुमाश्रितम्‌॥ परं भाव | 
[aaria मम सूतमहेश्वरम्‌ ॥ ११ ü) 


la घाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना वि 


y ; CC-0. Mumukshu Bhawan V Coll Digitized by eGang 








EB 











Ji E ॥राक्षसीमासुरीं चेव प्रकृति ल्‍ 
| हिनीं Brat: ॥ १२ ॥ महात्मानस्तु||| 
| मां पार्थे देवी प्रकृतिमाश्चिताः भजं||| 
त्यनन्यमंनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्यय || 
hau १३ u सततं कीतयंतो मां यतं| |. | 


















गी | जरेव All 99 गतिर्भर्ता प्रभ 3 x 
gq | निवास; शरणं gq ॥ प्रभवः ल्यः | 
| स्थान [नचान बीजमव्ययस ॥ १८ ॥ ; 
॥तपास्यहसह वषे नेणहाम्यत्सजाति | x 
॥च॥ अस्तं चेव सत्युश्च सदसञच्चाहम् || 
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चाफा यच्तार्छा स्याल ATs : ii | 
|चण्यसासाद्य SAAPA दिव्या | 
|॥न्दिविदेवभोगान॥२०॥ ते ते EAM t 
laiat विशाठं क्लीणे पुण्ये मत्येळो || | 
| + विदांति ॥ एवं TAAA | 
| गतागतं कामकामा SATU २९ ॥ अ 
|।नन्याश्वितयंतो मां ये जनाः पयुपास। 
là n तेषां नित्याभियुक्ताना यागम्‌ 
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॥क्ता यजंते श्रद्ययान्विता: wash मामे || 
"व कोतिय यजंत्यविधिपूर्वकम्‌॥ २३ | | | | 
9 | u अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च भुरे || 
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F 0 ct पखाला: ॥ wane = 
T ति भूतेज्या यांति मद्याजिनोऽपि «T । 
| HU २७ ॥ पत्र qd फळं तोयं स्‌ | 
j| rer प्रयच्छति॥तदहं WATTS | । | 
श्रामि प्रयतात्मनः ॥ २६॥ यत्करा | 
| U यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ ॥ य| 

|सपस्यसि कौतेय तत्कुरुष्व मदपेणस्‌| 
| ॥ २७॥ शुभाशमफलेरेवं मोक्ष्यसे क 
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गी. सेवं सन | I 

ES मोऽहं सव | 
| भूतेषु न मे हेष्योइस्ति न पियः॥ ये भ | 
॥जंतितुमां भक्तया मयि ते तेष arag)! 


jg 


A i |; | 
: u e ll l! र्चा X oT t | | 
š पि vM | 
À [ WA SR | 80% 7200 
AE c है H N ४ 
t Plast { 
=: f F . | 
"9 -28 g "A | 
5 f 2 bl (9 ; 
ud 8] “< 19 qi 
°) o a d 












MH न x 
L.l. 


c | नै 


| 


| ||मत्परायणः ॥ ३४ ॥ इति श्रीमजगव| | 
है [ही ०राजविद्याराजगुदायोगो नाम tm 


४ ५ wa 











||स्याया ॥ १ ॥न से विद = «n 
ard न महर्षयः॥ अहमादिहि देवाना 
॥महर्षीणां च सर्वेशः ॥२॥यो ATT 
मनादिँ च वेत्ति छोकसदेश्वरस्‌ Ú अस x 
महः स मर्त्येष सर्वपापैः प्रमुच्यते ७ s 


बुद्धिज्ञानमसंमोहः क्षमा सत्य दनः 8 
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RES ॥ सुखं दुःख भवो भावो भयं चाभ] 
of यमेव च॥ ४॥ आहसा समता ge). 
॥|पो दानं यशोऽयशः॥ भवंति भावा भृ 
तानां मत्त एव एथग्विधाः॥ ५ ॥ मह | 
॥पेयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा॥ ञ्ञ | . 
- (छावा सानसा जाता येषां छोक ZAT: ae | 
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ज जी तसि तच्वतः॥। 
















| म यो वेक्तितत्त्वतः M सोडविकंपेन. यो | | 
गेन यज्यते नात्र AAA: WS ॥ जह।॥ 
x | सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वै प्रवतेते ॥ इलि | 

। मत्वा भंजंते मां sar भावसमन्विता I 
Tila < ॥ मचित्ता मह्गतप्राणा ATTA: | 
॥परस्परस n कथयंतश्व मा नित्य Sou) 


x तिचरमंतिच॥९॥ तेषा Sr का 
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गी. नां भजतांप्रीतिपूर्वकम्‌॥ ददामि बा 
| योग तं येन मामपयांति ते ॥ १०॥ 
| षासेवानुकंपार्थमहमज्ञानजंतस:॥ना | x 
शयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भाख | J. 


M ॥ ११ ॥ ॥ अर्जुन उवाच ॥ परं sr] 2 


॥ \ im परं घाम पवित्रं परसं भवान्‌  g=| R° / 
z sa y. ! Y llo D ZU | == ee ee HRY |, js ; 1 


| fr o n ərr====sr=resr: सर्वे देवाषनो 
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| | nee ॥ आहस्त्वास्टषयः सर्वे देवर्षिनो | 
— ||रदस्तथा ॥ असितो देवलो व्यास; स्वयं | i 
॥|चैव त्रवीषि मे ॥ १३ सवेसेतच्त n 
[lag यन्मां वद्सि केशव॥ नहि ते भग 
? | वन्व्याक्ति विदुर्देवा न दानवाः॥ १४४७ | 
||खयमेवात्मना55त्मानं वेत्य ci पुरू 


॥षोत्तम॥ भूतभावन भतेश देवदव ज 
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E | य त॒सिर्हि रि श्वण्वतो नास्ति AHASAIA T : 1 | 
Hu १८॥ श्रीभगवानुवाच (हत ते कत. 
॥यिष्यासि दिव्या ह्यात्मविभूतयः 0 भा | 
॥धान्यतः PEAS नास्त्यंतो विस्तरस्थ |. 
॥मे॥ १९॥ अहमात्मा गुडाकेश सवेभू | 
lapra: ॥ अहमादिश्च मध्य च | 
॥भतानामंत एव च॥ २० ॥ आदित्या 
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गी नामहं विष्णुज्योतिषां रविरंशुमान्‌ n) 
| २२।मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं श| 
।शी॥२१॥ वेदानां सामवेदोऽस्मि दे ||| 

TAHA वासवः ॥ इंद्रियाणां मन x 
श्वास्मि भूतानामस्मि चेतना॥ E ` 
Rant शंकरश्चास्मि वित्तेशो. यक्षरक्ष [RA | 
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00 Van w =r=r=rt vrrenene er rfÉugy a=: fƏ J _ 
| ॥खरिणामहम ú २३ u पुरोधसाँ च सु 
ect सां विद्धि पार्थ व्रहस्पतिस्‌ ॥ सेना | 
| | Ra स्कंदः सरसामस्मि ह. Wi 


[n २४॥ महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्ये | 


| 











| | |स्थावराणां हिमालयः॥२५॥ अश्वत्यः x 
| सर्वव्रक्षाणां देवर्षीणां च नारदः ॥ संघ | 
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E [ae I | 
| || चास्मि यमः संयमतामहम ॥२९ ना M 
| j| हाद श्रास्मि दैत्यानां BIS: कल्य॒ता । 
I gai A Baise वेनतेय | 

Tat TATA |) 















गोणामादिरंतश्च मध्यं = | 
॥ अध्यात्मविद्या विद्यानां वाद प्रवद 
तासहम्‌॥३२॥ अक्षराणामकारोऽस्मि | x 


| | u इंड; सामासिकस्य च॥ अहमेवाक्षयः x 
_ _ कालो wrarsé विश्वतोसुखः ॥ ३३॥|| | 
M NND सवहरश्वाहसुद्धवश्वच भवि a ला|||२१ ; 
h A Wi BASE SLE UE pur ` | AEE 











| (afar शतिः क्षमा ॥ ३४ ॥ FESTA || 
| संथा साज्ञां गायत्री छंदसासहस सा| | 
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